maya तो hitychamaya तो hitcीhैबoa की है भोले भाले हो गुबा शखत्रू बता तू खाकी
होल हो गे हो ये तो आप लोगों को पता ही है कि 3 तत्व अनाथ द्यनंतसास्वत हैं ब्रह्म
जीव माया जीव तो हम लोग हैं ही हमारे अतिरिक्त 2 बच्चे, 1 भगवान 1 माया भगवान जीव
और माया का शक्तिमान अध्यक्ष ईश्वर, शासक इत्यादि हैं हम भगवान को जीव का हितैषी
मानते हैं क्योंकि जीव भगवान का अंश है भगवान की शक्ति हैं और माया को भोले भाले
लोग सत् मानते हैं किंतु माया शक्ति है भगवान के बूमर पोनलोवकमनोबुेच अहंकार
इतियममेंबिन्ना प्रकृत दा अपने जम वन्या प्रकृति विद में पराम गीता 74 माया भगवान
की अपार शक्ति है और जीव पराशक्ति है तो भगवान की शक्ति दुश्मन कैसे दुश्मन इसलिये
कि जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती अनादि काल से ये जीव पर अधिकार किए हैं असमान
माई स्रज्तेविश्व में तत् तसमेचान्योंमायाया सननरुद्धावेद कह रहा है श्वेता
चोतरोपनचारनौ ये जीव माया बद्ध है इसलिए भगवान को भूला हुआ है अगर माया हट जाए तो
जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए जैसे 1 मिट्टी का ढेला आप हाथ में लिए हैं इसलिए अपने
अंशी पृथ्वी से मिट्टी प्रतक हैं अगर आप पकड़ना छोड दें इस मिट्टी के ढेले को जो
हाथ से पकड़े हैं न पकड़ें तो मिट्टी अपने आप पृथ्वी से मिलेगी ऐसे ही अगर माया हट
जाए जीव के ऊपर से तो भगवान जीव को खींच लेंगे स्वयं ब्रह्म से जीव का मधुर मिलन
हो जाएगा और ब्रह्म में जो नित्यज्ञान, नित्यानंद, नित्य सत्ता है सतचित आनंद व
जीव को मिल जाएगा हम लोगों में और क्या अंतर है भगवान से वो नित्य हैं हमारा शरीर
अनित्य है वो सर्वज्ञ है हम अल्पग्य हैं इतने अल्पग्य हैं कि 1 सब्जेक्ट में भी
परिपूर्ण नहीं किसी भी 1 विषय में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता करोड़ों वर्ष
हजारों वैज्ञानिक लगे हैं लेकिन 1 तिनके की परिभाषा भी नहीं कर पाए 1 सिर का बाल
नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक इस संसार का आदि क्या हैं नहीं समझ सका ये जो बनाने का
दावा करते हैं वैज्ञानिक लोग ये क्या बनाते हैं बनाते नहीं ये कोई चीज किसी में है
उसको निकालते दूध में घी है इसको निकाल लिया मत करके तो हमने कहा हम बड़े काबिल हैं
देखा आपने क्या निकाल लिया दूध हाँ तो आपने निकाला है बनाया नहीं ये दूध में घी
बनाया किसने जब कुछ नहीं था नथिंग थाए विश्व तो कैसे सबकुछ आ गया इतना जगत आचार
स्टॉबर चेतन जड़ जंगम और ठीक समय पर ये फल फल रहे हैं जड़ हो कर भी 1 बीज डाल देते
हैं हम जमीन में है पेड़ बन गया पत्ते बन गए शाखा उपशाखा पुष्प फल सब कुछ तैयार हो
गया ये किसने कमाल किया वैज्ञानिकों ने किया और वो बेचारे तो समझा नहीं पा रहे
करेंगे क्या तो हम अत्यंत अल्प देखो 1 गवर्नमेंट के कानून लिमिटेड हैं अनलिमिटेड
तो नहीं है लेकिन कोई उस देश का नागरिक ऐसा है जो सारे कानून जानता है इम्पॉसिबल
बड़े बड़े वकीलों के दादा भरे हैं तमाम पुस्तकें कोई मामला आया तो अरे भाई जरा वो
किताब निकाल 1 सब्जेक् को भी नहीं है पूरे पूरे ज्ञाता और फिर 1 वकील ऐसी हे
डॉक्टर साहब ला काम कर 2 तो कहेगा अरे मैं नहीं कर सकता अरे किसी से पूछो आपकी
तारीफ हम कलेक्टर हैं कलेक्टर पोस्ट नहीं पूछ रहे हैं हम आपका परिचय पूछ रहे हैं
जी मैं रमेश गोल ये तो आपका नाम है जी मैं तो आपका परिचय जानना चाहता हूँ मैं मैं
मनुष्य हूँ ये तो आपकी बॉडी है शरीर है हम आपको जानना चाहते हैं आप बोलते हैं न ये
मेरा शरीर है मोटा हो गया मेरा शरीर बूढा हो गया आज उसका शरीर छूट गया शरीर तो अलग
वस्तु हैं है बोलते तो हैं तो वो जिसका शरीर है वो कौन है आपको तो आपको पागल खाने
में रहना चाहिए हाँ ये पागल खाना तो है भगवान का जहाँ हम लोग बैठे हैं हम लोग अपने
आप को नहीं पहचाने इसलिए भगवान ने हमको इतने बड़े पागल खाने में डाल दिया है और
भगवान स्वयं आते हैं कभी कभी संतों को उन डॉक्टरों को भेजते हैं इनका इलाज करो
इनको बताओ तुम कौन हो शरीर नहीं हो आत्मा हो तुम्हारा सुख संसार नहीं है भगवान है
देखो आँख का सब्जेक्ट रूप हैं शब्द नहीं कान से देखने की चिंता मत करो ये तो सुनने
के लिए बनाया गया है तो आत्मा का सुख संसार देखके नहीं प्राप्त कर सकते अरे स्वर्ग
का राजा इंद्र भी नहीं प्राप्त कर सका तो तुम क्या करोगे अपने आगे दौड़ रहे हो दौड़े
जाओ हम लखपति हो गए अब करोड़पति हो जाए अब बरती हो जाए ये हमने कमाया तो हमी माया
हट जाए तो भगवान का समान पाले सर्व हो जा नंदम हो जायें इसलिए माया को हम शत्रु
कहते हैं जी आ जी संतों ने तो कहा है सो दासी रघु बीर की रघुनाथ जी की दासी है
नौकरानी है भगवान की नौकरानी की बुराई करोगे तो ये भी लिख लिया जायेगा कोर्ट में
ये अपराधी हाँ देखो माया क्या करती है भगवान 2 प्रकार से कृपा करते हैं 1 तो संतों
को भेज कर के करते हैं हमको वो समझाते हैं देखो बेटा ऐसा है कि तुम शरीर नहीं हो
आत्मा हो ये समझो और तुम्हारा आनन्द संसार नहीं है भगवान की ओर चलो और नहीं सुनते
हैं नहीं सुनते देखो संसार में जब हम लोग 45 साल के थे तो मम्मी ने कहा था बेटा
पढने जाया करो तो हमने क्या कहा था भूल गए हमने कहा था मैं नहीं जाऊंगा अरे हमेशा
माँ की गोद में हम खेलते रहे मम्मी कहती हैं स्कूल जाओ अरे बेटा पढ़ना जरूरी है
जाओगे घास खो दोगे हम घास खोद लेंगे हम नहीं जायेंगे चल ले रस गुल्ला खा ले जा अब
भी नहीं सुनते 1 झापड़ दूंगी झापड़ के डर से रोता रोता स्कूल जा रहे है पहली बार ऐसे
किया है आप लोगों ने ऐसे इंट्रस्ट नहीं हो गया पढने का तो यही काम माया करती है हम
संतों की बात नहीं मानते तो झापड़ लगती है मेरे पास लो चप्पल बाप की मां की बेटे की
बीवी की पाती की पड़ोसी की 11 आदमी नोच रहा है हमको स्वार्थ के लिए हमारा क्या बुरा
हाल है बाबा ने कहा जैसे 1 पुरुष के पास स्त्रियाँ हो और सब अपनी अपनी ओर खींचे
हमारे कमरे में चलो बताओ उस पुरुष का क्या हाल होगा ऐसे ही हमारा हाल हो रहा है
माँ कहती है हमारी बात मानो पिताजी कहते हैं हमारी सुनो बीबी कहती है हम से प्यार
किया है सुनो माँ बाप से हम किसकी सुने क्या करे आदमी बिचारा कितना टेंशन है फिर
भी जिंदा है ये आश्चर्य है लोगो का कमाल है फिर भी हम मुस्कुराते हैं और कोई पूछता
है आर है ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है सब बकवास करता है ऑल राइट सब 1 दुसरे को धोखा
दे रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो माया भी हितहसिणी हैं वो हमको दंड दे कर के कहती है
इधर से हटो विरक्त हो अनंत जन्म बीत गए तुमको चप्पल खाते खाते संसार में लोग कहते
हैं 1 बार बिल्ली अगर दूध से जल जाता है उसका मुंह तो छाछ को फूंक फूंक के पीती है
तो हम दिन में 10 बार चप्पल जूता खाते हैं संसार का अपमान सहते हैं और फिर वही नाक
रगड़ते हैं और अगर कोई कह दे की आप जरा क्रैक है क्या कहा क्रैक जबान खींच लेंगे
अरे फुल क्रैक कहने पर बुरा मान रहे हैं फैक्ट को स्वीकार करना चाहिए तो माया ही
है शत्रु नहीं
